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दीन-दुखियोंके प्रति कर्तव्य 

भगवान्‌ आतिहृरण हैं | वे आतोंकी आर्ति इरण =a 
हैं । भगवान्‌ दीनबन्धु हैं, दीनोंके सहज मित्र हैं । दीनका अथे 
है--असमथ, अशक्त | जिसमें कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं, जिसके 
पास कोई साधन नहीं, जो शक्तिहीन, सामग्रीहीन और सर्वथा निबेळ 
है--ऐसा जो कोई होता है उसके हृरयक्री पुकार खाभाविक द्व 
दीनबन्धुके लिये होती है दीनको कोन अपनाये Ç संसारमें दीनोंके 
साथ सहज, सरळ प्रेम करनेवाले, उनका समादर करनेवाले, उन्हें 
अपनानेवाले वस्तुतः दो ही हैं-एक भगवान्‌ और दूसरे संत । यह 
darga, दीनवत्सछता, भकिञ्चनप्रियता, दीनप्रियता भगवान्‌ और 
संतमें ही है | यह परम आदश गुण Š | इसका यदि किसीके 
जीवनमें समावेश हो जाय तो उसका जीवन धन्य gl जाय | इसमें 
एक विशेष बात यह है जैसे माता संतानवत्सळा होती Š और qz 
अपने मनमें कमी भी अहंकार नहों करती कि में संतानका उपकार 


dio go क० १-- 
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करती हूँ, उसका वात्सल्य उसे संतानकी सेवा करनेके लिये वाध्य 
वरता है | इस मातृबात्सल्यपर संतानका qas अधिकार है । माताकी 
qz वत्सळता- संतानकी सम्पत्ति है । उसको वह वत्सळता संतानके 
'ठिये ही है, नहा तो उसकी कोई साथकता नहीं । इही प्रकार दीनोंके 
प्रति, अनाथोंके प्रति, ढुखियोंके प्रति जो संतोकी, मगवानकी सहज . 
दयापूर्ण वत्सळता है, वह अनाथों, अनाश्रितों, दीनों, दुखियों और 
अप्तद्यायोंकी निज सम्पत्ति Š | दीनोंके प्रति सहज वत्सङता रखनेत्राळे 
पुरुषोंका यह खमाव होता है । यह सइज भाव सरा उनके हृदये 
रहता है | वे यह नहीं मानते क्वि हम किसीका उपकार वर रहे 
हैं | वे नहीं मानते कि हम दथा करके किसी 'दीनः---द्याके पात्रको 
कुछ दे रहे हैं | वे अपना कुछ मानते हो नहीं | वे समझते हैं 
हमारा कुछ है दी नहों | जो कुछ है सब भगवानूा है । विदया, 
बुद्धि, बळ, धन, सम्पत्ति, जमीन, मकान जो कुछ है, सारा-का-सारा 
भगवानका है | इसळ्यि उसको यथायोग्य निरन्तर भगवानकी सेवामें 
भगवानके काममें ळगाते रहना, यह उनका खमाव होता है | अतः 
उनकी दौनवत्सळता, किसी दीनका उपकार नहीं मगत्रान्‌की सेवा 
Š । मगवानकी अपनी वस्तु, भगवानको समर्पण करनेका भाव है | 
इस मावक्रे विपरीत जो उन सब वस्तुओंका संग्रह करता है, जो उन्हे 
अपनी वस्तु मानता है, उनपर अपना खामित्व, अपना अधिकार 
मानता है, भगवानूकी वस्तु भगब्रान्‌को देता नहीं, वह चोर है, 
भगवानकी चीजपर अपना खत्व मानकर जो सब कुछको अपना मान 
बैठता है, केवळ अपने ही उपयोगमें लेने लाता है वह चोर है, 
दण्डका पात्र है । श्रीमद्वागवतमें देवर्षि नारदजीने कहा है-- 
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यावद्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌. खत्वं हि देदिनाम्‌। 
अधिक ,योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति ॥ 
(७1 १४।८) 

“जितनेसे पेट भरे सादगीसे जीवन-निर्वा हो, उतनेपर ही 
अधिकार है | जो उससे अधिकपर अपना अधिकार मानता है, संग्रह 
करता है, वह दूसरोंके धनपर अधिकार माननेवालेकी तरह चोर है 
और दण्डका पात्र Š |? इस भावसे अपनी सारी, सब प्रकारकी 
सम्पत्तिपर, सबका--विश्वरूप भगवानका अधिकार मानकर जहाँ- 
जहाँ दीन हैं, जहाँ-जहाँ गरीब हैं, जहाँ-जहाँ अईन 3g š 
हैं, aa तत्तत्‌ उपयोगी सामग्रीके द्वा उनकी! EE 3) 
रहना धम है | \ eS STL) 


२. शली पस्त” 
मनुष्यके ब्यवहारमे--मानव-जीव्रनमें एक बात अव्य आं जानी 


चाहिये | वह यह कि अपने पास विद्या, बुद्धि, धन, सम्पत्ति, भूमि, 
भवन, तन, मन, इन्द्रिय जो कुछ हैं, उनसे जहाँ-जहाँ अभावकी 
पूर्ति होती हो, वहाँ-वहाँ उन्हें ळगाता रहे, यही पुण्य है--सत्कर्म 
है | पर जहाँ खयं संग्र करनेकी प्रवृत्ति होती है, इकट्ठा करके 
माळिकी करनेकी आकाङ्ञा रहती है, संसारकी वस्तुओंको एकत्र करके 
उन्हें मेरा बना लेनेकी बृत्ति, इच्छा या चेष्टा होती है, वहाँ पाप 
है | अपरिप्रह पुण्य ë और परिप्रह पाप है । | 


हमारा खभाव बन जाना चाहिये कि हम अपनी परिस्थितिक्रा, 
प्राप्त सामग्रीका, साधनोंका सदुपयोग करना सीख जायं | एकत्रित 
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सम्पत्ति केवळ भॉर्गोमें ळगाने या रख छोड़नेके ळिये नहीं है | पानी 
जहाँ एक जगह पड़ा रद्द जायेगा, गंदा हो जायेगा, उसमें कीड़े पढ़ 
जायँगे | इसी प्रक'र उपयोगरहित सामग्री भी गंदी हो जाती ह्वै । 
मांस ही अभक्ष्य नहीं Š | दूसरेका हक खा जाना भी अमक्ष्य-भक्षण 
है | किती प्रकार भी दूसरेके हकपर अधिकार जमाना पाप है । 
एक राजाके यहाँ एक महात्मा आये । प्रसङ्भवर बात चळी हककी 
रोटीकी । राजाने पूछा--“मह्ाराज | हृककी रोटी कैसी होती है p 


` महात्माने बतळाया कि “आपके नगरमें एक बुढिया रहती है । 
जाकर उससे पूछना चाहिये | राजा बुढ़ियाके पास आये भीर 
पूछा-“माता ! मुझे हककी रोटी चाहिये p 


बुढ़ियाने कहा--'राजन्‌ | मेरे पास एक रोटी है, पर उसमें 
आधी हककी है और आधी बेइककी P राजाने पूछा--“आधी 
बेहकऋकी कैसी D 


बुढ़ियाने बताया कि “एक दिन मैं चरखा कात रही थी । 
झामका वक्त था | अँधेरा हो चला था । इतनेमें उधरसे एक जुळत 
निकला | उसमें मसाळे जळ रही थीं | मैंने चिराग न जळाकर उन 
मसाळग्री रोशनीमें आधी पूनी कांत ळी । उस पूनीसे आटा ळाकर 
रोटी बनायी | अतएव आधी रोटी तो ककी है और आधी बेहककी । 
इस आधीपर उस जुळ्सवालेका हक है |! 


यहाँतक हकका खयाल था | किसीके हककी चीज जरा भी 
हमारे घरमे न आ जाय, इसे ळोग बड़ा पाप मानते थे । यदि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation a Teat भाँति tri e 
“< a-g ते कतव्य 


किसीके हककी चीज हमारे घरमें आ गयी और हमने रख लिया तो 
हमने चोरी की, पाप किया ! 


आजकल इस हकका कोई ध्यान नहीं है । छोग चाहे जेसे 
सम्पत्ति संग्रह करते है और उसपर अपना सहज खत्व मान रहे हैं, 
दूसरेका दृक मानते ñ नहीं । ऐसा करनेवाले सबंदा पाप ही कर 
रहे Ë | एक साधुने मुझसे कहा, “आजकल हम किसकी रोटी खाये । 
सच्चा ईमानदार कौन है P “जैसा खाते हैं अन्न, वेसा बनता है 
मन |! अन्नके अनुसार ही मनका निर्माण होता है । जैसी कमाई 
होती है, वैसा ही अन्न द्वोता | कमाईका अनपर बहुत प्रभाव 
पड़ता है | वैसे तो झुद्ध-साचिक वस्तु सात्तिक-शुद्ध स्थानमें 
बनायी गयी हो, शुद्ध पुरुषोंके द्वारा परसी गयी हो, वह छुद्ध है । 
za स्थान और स्पर आदि सब इसमें कारण Š | परंतु मूलतः एक 
चीज है, जिससे सारी शुद्धि होनेपर भी वस्तुमें बड़ी अपवित्रता रह 
जाती है । वह है धनकी अशुद्धि | चोरीके, असत्‌ कमाईके धनसे 
आप्त अन सदा अपवित्र रहता है | इसी प्रकार पवित्रता भो सत्‌ कमाईपर 
निर्भर है | अतः यह समझना चाहिये कि जिसके पास जो कुछ है, 
वह सब-का-सब परार्थ है । अर्थात्‌ बह सबका मिळा हुआ धन Ë | 
उसमें सत्रका भाग है | वह सबका है | मेरा नहीं है । जहाँ-जहाँ 
उसकी आवश्यकता हो, वहाँ-वहाँ सम्मान, श्रद्धा, सदूभाव, उदारता, 
सदाशयता एवं समादरके साथ उसका उपयोग करना कतेत्य Š | 
किसी आदमीको आप कुछ अधिक भी दे दें, एक रुपपेको जगइ 
da रुपये भो दे दें, पर उपे भ्षिइककर अपमानित करके दें, तो 
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उससे उसका मन YA नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा | विनम्र और 
मधुर वाणीकी बहुत आवश्यकता है | वही बोली है, जिससे आप 
हर क्रिसीके हृदय-ऋमलको प्रफुल्लित कर सकते Š | वाणीकी 
कठोरतासे आप हर किसीको पीडित भी कर सकते हैं | अपमानभरी, 
उपेक्षाभरी, घृणाभरी, ui जितनी तीखी चोट दीन पुरुषके 
मनपर जाकर ळगती है, उतनी सम्पन्नके नहीं ळगती । किसी 
TESTAR आप घूसा ळगामें, जो पूर्ण खस्थ है, सबळ मांसपेशियों 
है जिसकी; पहले तो उसे आप घूसा ळगानेका साहस ही नहीं 
करेंगे ओर कहीं आपने ढगाया तो तत्काळ ही आपको ढुगुने वेगसे 
उत्तर मी मिल सकता Ë | पर आपके घूसेका उसे पता नहीं चलेगा | 
वह उसे सह लेगा; किंतु यदि किसी दुर्वळको आपने घूसा लगा 
दिया तो वह बेचारा वहीं तळमळ जायगा, ऐंठ जायगा, पीड़ित 
हो जायगा । 

किसी बड़े आदमीको आपने कुछ कहा भी तो बह उधर ध्यान 
नहीं देगा, सुनेगा ही नहीं; क्योंकि उसकी तारीफ करनेवाले बहुत 
ळोग Š | तारीफके नगाड़ोंमें आपको निन्दाको क्षोण ध्वनि सुनायी 
ही नहीं देगी; किंतु वही बात आप क्रिसी गरीबक्रो कह देंगे तो 
उसके कळेजेमें चुम जायगी | वह मर्माहत हो जायगा | इसीळिये 
“त्रिपति काळ कर qaqa नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन qar IP 
कहा है | विपति-कालमें सौगुना स्नेह करे, तब वह एक गुनाके 
बराबर होता है | दीनकी विपत्ति उसपर इतनी लद जाती है कि 
वह उससे दब जाता Š | उसका हृदय रात-दिन रोता रहता है | 
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उसके अन्तरमें आँसुओंकी धारा बहती रहती है ओर वह उसे प्रकट 
नहीं कर पाता, छिपाये रहता है | कभी-कभी वह चुपचाप कराह 
. भी लेता है | रो भी लेता है ओर लोगोंकी ब्िड़कियोके, अपमानके 
डरसे बह अपने दुःखको प्रकट नहीं करता | उसका खभाव बदळ 
जाता है; क्‍योंकि उसकी सुननेवाळा dami कोई नहीं है | यह 
बात उसके मनमें बेठ जाती है | अतएव जो उसके आँसू पोळ सके, 
उसके साथ सहानुभूति दिखा सके, समवेदना रख सके, वही 
सदाशय है | गरीबकी सुने, दीनकी सुने, अनाथकी सुने और उसके 
अन्तरकी पीड़ाको यथाशक्ति दूर करनेका प्रयत्न करे--वही मनुष्य Ë | 


भगवानूने अपनेको सब प्राणियोंका ge कहा है-।सुद्ृदं 
सर्वभूतानाम्‌! | भगवान्‌ केवळ भक्तोके, संतोंके ही सुहृदू होते, तब 
तो उनका कोई महत्त्व नहीं था; मिर तो छेन-देनकी चीज होती, 
सार्थकी चीज होती; पर वे तो सबके सुहृद्‌ Š । दीन-अनाथोंके भी 
Ë इसीमें उनका महत्त्व है | भगवानका यह खमाव सबकी 
सम्पत्ति है | दीनोंकी विशेष रूपसे । इसी प्रकार समी सत्पुरुषषोका 
gaa दीनोंकी सम्पत्ति होना चाहिये । जिस किसीके पास जो कुछ 
सम्पत्ति हो, उसे सहानुभूतिके साथ, समवेदनाके भावसे, सौहादसे 
और सदाशयतासे बिना किसी मेद-भावके समादरपूर्वेक दुलियोके 
दुःख दूर करनेमें ळगा देना चाहिये | दीनकी सेवाके लिये दूकान 
खोलकर बैठनेकी आवश्यकता नहीं है । 'में दुखियोका दुःख दूर 
करनेवाला हूँ? ऐसी घोषणा नहीं करनी है । ऐसी घोषणा या तो 
दुखियोंको wa बना देती है या शूळ बनकर उनके मनोमें चुम 
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जाती है | दुक्ियोंक्रा दुःख दूर करनेकी मनमें एक तीव्र आकाङ्का 
होनी चाहिये | अपने हृश्यमें एक ऐसी शळ-सी चुभनी चाहिये कि 
जो दुखियोंका दुःख दूर किये बिना मिटे ही नहीं । 

सच तो यह है कि दुष्षियों, दीनों ओर गरीबोंपर भग्वानकी 
बड़ी कृपा È वे भगवानको शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं | जो दुखी हैं, 
दीन हैं, वे भगवानकी कृपाके विशेष पात्र हैं; क्योंकि उनके पास 
मोहमें फँसानेशली सामप्रियाँ नहीं हैं । उनके मनको मोहित करनेवाळी 
वस्तुएँ उनसे दूर हट गयी हैं; किंतु जगतमें जिनके पास कुछ वस्तु 
है, उनका यह धर्म है कि वे उस वस्तुपर उन दीन-दुखियोंका हक 
मानें और सहानुभूतिके साथ उनके दुःखमें हिस्सा बँटानेका प्रयत्न 
करें | उनका दुःख तो भगवानके मङ्गळबिधानसे ही है और उसी 
विधानसे बह दूर भो होगा । आप उनका दुःख मिटा नहीं सकेंगे, 
पर उनका दुःख मिटानेकी AA आपका भला हो जायगा, क्योंकि 
आप उसके निमित्त बनेंगे | अतः निमित्त बनकर सुखी हो जाइये | 
कोई निराश हो तो उसके मनमें आप आशाका संचार करें, पथ 
भूळेको मार्ग बता दें, इबतेको उबार ळें, रोते इएके आँसू पोछ दें; 
यहाँतक कि दुखीके दुःखको सुनभर ळे, तो इससे भी उसे बड़ा 
आश्वासन मिलेगा | उसके मनमें सुखानुभूति होगी | वह समझेगा, 
मेरा भी कोई है | जिसके कोई नहीं है, आप उसके बनं जायेगे, 
तो उसके मनमें एक बड़ी मीठी सुखकी लहर दौड़ जायगी | जिनके 
अनेक प्रशंसक हैं, उनपर आपकी प्रशंसाका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; 
पर जिसक्रो पूळनेवाळा कोई नहीं, जितका कोई सहारा नहीं, जो 
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अनाश्रित और असहाय एक कोनेमें पड़ा है, आप उसके पास बैठ 
MA, इतनेमें ही उसे शान्ति मिल जायगी | वह समझेगा कि 
किसीने उसे पूछा तो | 

कोढ़का एक दुःसाध्य रोगी था | qg बड़ा ही इटी और नास्तिक 
था, उसके तमाम अर्झेमें mi फूट रही थी प्रसिद्ध सत फ्रांसिस 
उसके पास गये तो वह गाळी देने ळगा; क्योकि उस ओरसे निकळने- 
वाळे सभी उसे गालियाँ देते ओर नाक दबाकर घृगासे मुँद्द फेर छेते 
थे | इसळिये उसकी धारणा हो गयी थी कि सब-के-सब मुझसे घृणा 
करनेवाले ही हैं । परंतु संत फ्रांसित उसको गाळीकी परवा किये 
बिना ही आगे बढ़ते गये और उसके पास पहुँचकर अत्यन्त विनम्र 
वाणीसे बोले--'भेया ! तुम मुझे भले ही गाळी दो, मारो, पर मैं 
तुम्हारे पास अवश्य आउँगा, तुम्हारे घाव धोऊँगा, उनपर पड्याँ 
बॉँधूँगा और तुम्हारी इर तरहसे सेवा करूँगा P संत फ्रांतितकी 
वाणीका कोढ़ीण्र अत्यन्त शीतळ प्रभाव पड़ा । उसे बड़ी प्रसन्नता 
हुई | सान्त्वना मिंळी । संतने उसकी सेवा करके उसके जीबनको 
सुखी बना दिया | 


महारानी एलिजावेथ राजमवनको छोड़कर अपना तन-मन देकर, 
अपना सवख देकर, दीन-दुखियों, गरीबोंकी झोपड़ियोमें घूमती 
रही --उनकी सेवा करने एवं उन्हें सुखी रखनेके िये | 

ईसाइयोंमें ऐसे कितने ही महात्मा हो गये हैं, जिनका समस्त 
जीवन दुखिर्योके दुःखोंको पिटानेमें ही बीता है । अपने दुःखोंकी 
उपेक्षा करो, पर .दूसरोंके दुःखोंको कभी मत भूळो | भगवानूने 

dto go क० २०-- 
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क्िदीक्रे साथ bq न करने और सबके साथ मित्रभावसे बतनेको 
आज्ञा दी है (ega सब पूतानां मैत्र:"““““““*' sol ) 

मित्र अपने पहाड़-से दुःखको रजकगके समान समग्नता है 
और मित्रके रजकण-से दुःखको qaga मानता है | “निज 
दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना U 
दुखीके दुःखक्री उपेक्षा तो कमो करो ही मत | उसके जर-पे दुःखको 
बड़ा भारी समझकर उसके दूर करनेमें ळा जाओ | अपने spt 
लिये तो फिसीको चोट पहुँचाना बड़ा पाप है । 


एक सेठने अपना मकान बनवाया | मकानके बगलमें एक 
गरीव बुढ़ियाकी झोपड़ी थी । RA राय दी कि यदि यइ बुढ़ियाकी 
झोपड़ीकी भूमि Ge जाय तो अपना मकान और भी Rega, 
सुन्दर और आकर्षक वन जायगा | सेठ जीने इसे खी हर क! छिपा । 
यह बात बुढ़ियाक्ों माळूम डो गयी | तब सेठके पास आकर उसने 
कहा--मुझे तो आशा थी कि तुम बड़े आदमी मेरे पड़ोसी हुए हो 
तो मेरी कुछ सहायता करोगे, मेरे दुःखके आँसू पोंछोगे, तुम्हारे 
आनेसे मुझे कुछ सुख मिलेगा, पर तुम्हें तो यह नन्हर-सी मेरे बच्चेके 
बाप-दादोंकी झोपड़ी भी नहीं सुह।यी | इसीपे तुम इस झॉपड़ीको भी 
उनाड aa चाहते हो; ऐसा मत mü । यह मेरे पूर्वजोंकी 
निशानी है | इसे नट्ट करनेसे तुम सुखी नहीं रह सकोगे | भात्रान्‌ 
तुम्हारे इत अन्यायको नहीं देख पकेगे |` सेठ बुद्विमान्‌ था, वह समझ 
गया । उसने बुढ़ियाकी आश्वासन देकर उसकी जमीन SAN 
विचार छोड़ दिया । 
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कोई ब्ळन्‌ और समथ यदि किसी निर्वळपर टूट पड़े तो 
व्हू वेचारा बया करेगा १ qis बके सुकोमळ अशक्त बाळकको दसत 
आदमी घेरवर मारने लगें तो वह वेसे बचेग ! किसके सामने रोयेगा z 
दुबळ, दे न, असहाय और manda) बल्ब।न्‌ सता4 तो वह किसके पास 
जाय १ वह तो बोळ भी नहीं एकता | वह रोता है, उसका अन्तर रोता है, 
उत्तके हृदयमें आग जळ उठती है और उस अन्त(की आगकी जरा-सी 
चिनगारी, उसके पीड़ित हृदयकी एक भाइ बल्वानके सारे बळको 
चूणकर उसके ERN भस्म कर डालती है | याद रक्खो, गरीबको 
मत सताओ, असहायको कभी पीड़ित मत करो | दुर्बळपर कभी 
बळ-प्रयोग मत करो और अनाश्रितको किंसी प्रकारका कभी भी कष्ट 
मत दो | उसे प्रलोभन देकर उसके हृदयपर आधात मत करो । 
बुढ़ियाको सेठ दो-चार बीघे अच्छी जमीन दे सकता था, पर उसका 
जो झोंपडीपर ममत्व था उसके ळियें वह क्या कर सकता ? वह दो 
AA जमीन उसे सुख नहीं देती | बह समझती, मेरी कमजोरीका 
अनुचित डाम उठाकर मुझे उजाड़ा जा रदा है | उसकी जगह आप 
होते तो बताइये, इस अवस्थामें आपके मनंपैर क्या बीतती ९ 


अपनी शक्तिका. उपयोग तो gan रक्षा करनेमे होना ` 
चाहिये । गरीब दुबळ नष्ट हो जाय, बर्बाद हो जाय, ऐसा कदापि 
नहीं करना चाहिये । जहाँ कोई समान शक्तित्राळा है, वहाँ आप 
कुछ करते हैं तो एक बात भी है | यद्यपि लड़ना तो वहाँ भी नहीं 
चाहिये, परंतु =š भी तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा | पर जहाँ 
दुबळ है, असहाय है, वहाँ आप उसपर नाराज होकर मनमानी. 
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कर सकते हैं, वह वेचारा क्या बोलेगा ! मान लीजिये, एक विवा 
` बहिन है, घरमें अकेली है, सास-सखुर उसे रात-दिन कोषते हैं, 
कहीं बीमार हो गयी तो कहते हैं 'फरेव करती है | कामका बहाना 
करती है |! उसको क्या तकछीक है, कोई पूछता नहीं । दवा होती 
नहीं, वह वेवारी किससे कहे | उसकी कौन YA | कोई हजार चोट 
मार ले, वह बोळ तो सकती नहीं, पर उत्तका अन्तर रोता रहता 
Š | दुबळको सतानेमें इस प्रकार अपनी शक्ति गाना तो शक्तिका 
मद्दान्‌ दुरुपयोग ही है | 

इस बातको खूब याद कर ळो कि तुम्दारे पास जो कुछ ë, 
वह दीनोंके लिये, अनाथोंके लिये और गरीबोंके लिये ही है | उन्हे 
हककी चीज है | गीतामें भगवान्‌ कहते ë क्रि अपनी शक्ति, सम्पत्ति, 
जीब्रन--सबको देकर उसके बाद जो कुछ बचे, उससे अपना काम 
निकाले | यह जो बचा हुआ है, वही यज्ञावशेष है | इस प्रसादको 
च्यबहरमें ळानेसे सारे पार्पोका नाश होता है । 

यज्ञशिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिंित्र | 

पर जो अपने लिये ही सब कुछ करते हैं, कमाते-खाते हैं, वे 
पाप खाते हैं । 

सुञ्जते ते त्वघं पापा 


~ 


य पचन्त्यात्मकारणात l 
वह पापमय जीवन है, जो इन्द्रियाराम है | वह व्यय ही जीता 


ë | 'अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति? । वह पाप खाता Š | | 


अतः पाप मत खाइये । सबको सबका हक देकर, सबका खत्व 
देकर, बचे हुएप्ते अपना निर्वाह कीजिये | वह अमृत है । वही 
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यज्ञावशेष है | यह कभी मत मानो कि मेरे पास जो सम्पत्ति है, 
वह मेरी है। तुम उसके ट्रस्टी हो, व्यवस्थापक हो, मेनेजर हो, 
` उसे भगबानकी समझो और उसे भगवानकी सेवार्मे यथायोग्य लगाकर 
धन्य हो जाओ । तभी ga भगवान्‌के ईमानदार सेवक हो और यदि 
उसे तुमने अपनी माना और अपने उपयोगमें लिया, तो तुम चोर हो, 
पापी हो | उसका तुम्हें दण्ड मिलेगा | जहाँ-जहाँपर उन वस्तुओंका 
उपयोग होनेका प्रसङ्ग हो, वहाँ-वहाँ बिना किप्ती अभिमानके, बिना 
किसी अहंकारके सरळता और ईमानदारीके साथ उसको गरीबॉकी 
सेत्रामें लगाते रहो | गरीबकी, दीनकी जरा-ी भी उपेक्षा करना, 
उसे =Z वचन कइना उसके AAR चोट पहुँचाना है | धनीकी 
उपेक्षा प्रथम तो तुम करोगे नहीं, यदि तुम एकने उसकी उपेक्षा 
की भी तो उसे सम्मान देनेवाले बहुत मिल जायेगे | उसे तुम्हारी 
'रवा नहीं होगी | पर कोई गरीब. दीन तुम्हारे यहाँ गया, तुमने 
उसकी उपेक्षा कर दी, तो उसको बड़ा दुःख होगा भीर यदि 
तुमने उसे धक्के देकर निकल्वा दिया, तब तो तुमने साक्षात्‌ 
अगत्रान्‌को ही धक्के देकर निकाळा । जहाँ-जहाँ देन्य है, वहा वहा 
अगबान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट हैं | अतएव जहाँ-जहों दीन मिलें, tai 
उनकी विशेषरूपसे सेत्रा करो | उसे कुछ देते हुए यही समझो 
कि उसकी वस्तु ही तुम उसे दे रहे हो । “वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ 
तुम्यमेब समर्पये? तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है । तुम तो रामकी चीज 
रामके काममें छगा रहे हो, ऐसा समझो । किप्तीका भी तिरस्कार 
हो जाय ऐसा तन, मन, वचनसे कभी मत होने दो--खाप्तकर 
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असमर्थका, असहायका, अनाथका, अनाश्रितका विश्वास करो-असमथ, 
अनाथ, अनाश्रितक्का सम्मान भगवानूका सम्मान है | दीनके साथ 
मधुर वाणीसे---आदरसे बोलना उसे Aa भर देना है, उसे 
शीतलता और सुख प्रदान करना है | भगशन्‌ स्यामसुन्दर विदुरके 
घर गये | भगवानूके लिये क्या था, पर बिढुरके मनमें कितने गौरवका 
बोध हुआ | कितनी प्रप्तजताकी अनुभूति हई---'भगवान्‌ भीष्मके 
. यहाँ नहीं: गये, कौखाधिपति दुर्योधनके यहाँ नहीं गये | अन्य 
राजाओंके यहाँ नहीं गये, मेरे घर आये ।? सीमा नहीं थी विदुरके. 
मोदकी । 

आप बड़े आदमी हैं | कहीं बाहर जायेगे तो आपकी अभ्यर्थना 
करनेवाले अनेकों मिल जायँगे, किंतु वहाँ आप किसी गरीबके घर 
ठहरिये तो उसे बड़ा आह्वाद होगा | उसे तो आशा ही नहीं है कि. 
इतने बड़े आदमी मेरे घर आयँगे | आदरणीय खर्गीय श्रीशिवप्रसादजी 
गुम मृत्युके कुछ ही पूव गोरखपुर आये थे । मैंने उनसे पूछा कि 
“आप अखस्थ हैं, यहां क्यों आये ? ss] उत्तर दिया, इतना 
सुन्दर उत्तर दिया, जिसे मैं अबतक नहीं भूळ पाया हूँ | उन्होंने 
कहा था कि मै मरनेत्राला हूँ | मेरे कुछ गरीब सम्बन्धी रहते हैं 
यहाँ । जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनमें कुछ बूढ़ी faat हैं । मुझे 
उन सबके दशन कर लेने चाहिये | इसलिये मैं यहाँ आया Ë |” 


कृष्ण और सुदामाकी मैत्रीमें वस्तुत; महत्त्वकी बात कौन- 
सी थी १ श्रीकृष्ण सुदामाके ही तुल्य होते, तो कुछ भी महत्त्व 
था । पर वे तो राजराजेश्वर थे, ( मग्वानकी बात छोडिये } 
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उन्होंने गरीबके चरण AÀ, उसका चरणामृत लिया, उसे महळोंमें 
छिड़का, उप्तका पादसंवाहन किया, दीनको गले ळगाया | यही महत्ता 
थी | यह महत्ता उनके धनकी नहीं, यह थी उनके गरीबको गळे 
ऊगानेको, गरीबके प्रति आदरकी, प्रेमकी और स्नेहकी | 


गरीबोंके जीवनसे मेल हो जाय, उनके साथ रहनेमें आनन्द 
आये--यह महत्त्वकी बात है | किसी गरीबके आपने आँसू पोंछ 
दिये, MaR उठा लिया, gan बचा लिया, तो इसमें महत्त्व है | 
किसी ऐसे गृहस्थको जो आपसे माँग नहीं सकता, जो आपके पास 
आ नहीं सकता, जो सफेद कपड़े पहनता है, आपसे कुछ कह नहीं 
सकता, उसके पास एक ही सफेद कपड़ा है, जिसे पहनकर वह 
बाहर निकलता है, आपसे कुछ बताता नहीं | ऐसेको ढूँढ़िये और 
sak गुपचुप सहायता कीजिये | उसको माळम हो जायगा तो 
उसकी प्रतिष्ठापर आघात पहुँचेगा | दूरसे, चुपक्रेसे उसकी दशाक्रा 
निरीक्षण कीजिये और उसका अभाव दूर कीजिये । 

मेरे एक परिचित सजन हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं 
है | उनके यहाँ तीन वर्षसे ग्रतिमातत एक सौ रुपये आते हैं, पर 
कौन भेजता है, इसका खयं उन्हें भी पता नहीं | मैं तो ऐसे 
मनुष्यको बहुत ऊँचा मानता हूँ | आजके युगमें सहायताका विज्ञापन 
पहले किया जाता है, सहायता पीछे की जाती है । यह निन्दनीय 
और हानिकारक चीज है | चाहिये तो यह कि हम जैसे अपने 
दुःखको दूर करनेमें लगते हैं, वैसे ही दूसरेके दुःखको दूर करनेमें लग 
जायं | कोई अपने दुःखको दूर करनेमें क्या गौरव मानते हैं ! क्या 
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वे अपने ऊपर उपकार मानते हैं ? बाढ़ आनेव्राढी हो और ZA 
अपनी झॉपड़ीकी चीजें बाहर सुरक्षित स्थानमें ले जागें, इसमें गौखकी 
क्या बात है, ऐसा किये बिना हम रह ही नहीं सकते | ठीक इसी 
प्रकार दीनोंकी सेवाके लिये मनमें तनिक भी गौख-बुद्धि न हो, 
अहंताका तनिक भी स्पर्श न हो | उनका खत्व मानकर सेवा करें । 
यह ध्यान R कि हमारी सेवा किसीके सिरको कभी नीचा न कर 
दे | मैं गरीब सहायताका पात्र हूँ और ये मेरे सहायक हैं? हमारे 
किसी बर्तावसे ऐसा उसके मनमें न आने पाये | जब आदमी अपनेको 
अच्छी प्रतिष्ठावाळा मानता है और अभावग्रस्त हो जाता है, तो वह 
` भगवानसे मनाता है क्रि È भगवन्‌ | मुझे दूसरेका मोहताज होना 
पड़े, ऐसा कभी न करना । किसी दूसरेके प्रति यह हमारे मनमें: 
कभी न आ जाय कि वह हमारे सहारे जीता है। दूसरेके द्वारा भी. 
संकेतसे भी कमी उप्तको न जनाया जाय कि उसके दुःखमें आपने 
हाथ qta है | यह सुनकर वह कृतज्ञ तो होगा, यदि वह अच्छा 
आदमी है | परंतु उसके मनमें ऐसी एक झूल चुभ जायगी कि 
जिसके दूर करनेका आपके पास कोई साधन नहीं है | किसीकी 
सेवा करके उसकी प्रतिष्ठा और उसके सम्मानमें ठेस न लछागाइये |. 
उसको अपनेमें अश्रद्धा कमी न होने दीजिये | उसके मानसःस्तर 
( Morale) को कभी न गिराइये | सम्मान सबको प्रिय है । किसी 
गरीबरको कुछ देना हो तो उसे यह जँचा दीजिये, जिसमें वह यह 
समझे कि वह उसकी अपनी ही चीज छे रहा है | नहीं तो, गुप्त 
रीतिसे सम्मानकें साथ उसका हक समझाकर उसकी सेवा करनी 
चाहिये और कहीं यह भाव आ जाय कि यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
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है, तब तो उत्त सेवासे आपको aR हो जायगी । मुक्ति 
मिल जायगी | 


हमारे यहाँ शास्र कहते हैं कि भोजन करने बैठे, उत्त समय 
जो कोई आ जाय, वद्द जैसा भी हो, जाति, कुछ भी पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं | उसको भगवानका खरूप मानकर खिळा दें | 
इसी प्रकार आपके पास जो आ जाय, अपनो शक्तिसे आप उसकी 
सेश्रर्मे ळग जाइये । 


बहुत-से लोग क दिया करते हैं कि इसी प्रकार देकर लोगोंकौ 
भिक्षुक बनाना है |? पर यह एक बहानेबाजी है । देनेक्री भावना है 
नहीं | पहले तो ऐसे बहुत कम लोग होगे, जो बिना आवश्यकताके 
माँगने आयें, परंतु यदि ऐसा हो भी गया तो आपका कुछ बिगड़ेगा 
नहीं, कोई हानि नहीं होगी | आपका तो लाभ ही होगा | 

यदि प्राप्त साधनोंको उनकी सेवामें लगाना कतव्य नहीं मानोगे 
तो तुम्हें उसे छोड़नेके लिये तो बाध्य होना ही पड़ेगा, छोड़कर 
जाना ही पड़ेगा | मृत्यु होनेपर अपने शारीरसे निकलकर तुम देखोगे 
कि तुम्हारी तिजोरीकी चाभी, जिसे तुम किसीको देते नहीं थे, दूसरे 
ले रहे हैं, तुम्हारी तिजोरी खोळ रहे हैं, पर तुम कुछ भी नहीं कर 
पा रहे हो | तुम्हारी सम्पत्ति qata हाथमे चळी जायगी, पर तुम 
कुछ नहीं कर सकोगे | निरुपाय हो जाओगे | इसलिये सारी चीजें 
भगवानकी मानकर उनपरसे अपना खत्व उठा लो | अपनी सारी 
चीजोंपर उका हक मान ळो | विश्व! भगवानका नाम है | 
विष्णुततस्तनाममें सबसे पहले “विश्व नाम आया है | अतएव विश्वमे 
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जहाँ-जहापर अभाव हो, जहाँ-जहापर जिस-जिस वस्तुकी आवश्यकता 
हो, वहाँ-बहाँपर उस चीजको दो | जिसके पास बोलनेत्राला नहीं है, 
उससे उसके अपने बनकर बोलो; जिसको कोई सहारा देनेवाला नहीं 
है, उसे सहारा दो; जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसे पैसे दो; जिसके 
पास खानेके लिये अन्न नहीं है, उसे अन्न दो; जो भयभीत है उसे 
. अभय दो एवं जिसके कोई बन्धु नहीं उसके बन्धु बन जाओ भगवान्‌ 
ही इन सब रूपोमें प्रकट होकर तुमसे अपनी वस्तु माँग रहे हैं । 
यों उनकी Qani लगाकर अपनी सारी चीजोंका सदुपयोग करो | 
उन्हें भगवानूकी सेवाके भावसे दीन-गरीब, अनाथ-अनाश्रित, असहाय, 
निरुपाय और निवलक्री Qari लगा दो । किसीको कमी भी सताओ 
मत | कई बार आदमी भूलसे भी दूसरोंको सता बैठता है | इससे 
सावधान रहो | 

किसीको चोरी करते देखकर यदि तुम सहृदयतासे उससे 
मिळोगे, उससे पूछोगे तो पता चलेगा कि उस बेचारेके पेटमें कितने 
Rala अन्न नहीं गया है | उसकी कितनी दयनीय स्थिति हो रही 
Ë | एक सजनके घर एक आदमी रातको चोरी करने गया, वह 
और कुछ नहीं केवळ अनाजकी चोरी कर रहा था और उसकी 
आँखेंसे आँसू झर रहे थे | घरके माळिक जग गये | उसके पास गये 
और उससे पूछा कि "मैया ! तुम रो क्यों @ हो £ उनके इस 
आत्मीयतापू्ण प्रश्नको सुनकर वह और मी जोर-जोरसे रोने ळगा । 
उसने बताया कि 'मैं और मेरा परिवार आज कई दिनोसे भूखे हैं । 
नोकरीके लिये, मजूरीके लिये मैंने कितने यत्न किये, पर कहीं सफलता 
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नहीं मिली | भूखसे मेरे तथा मेरे बच्चोंके प्राण छटपटा रहे हैं | 
विवश होकर मैंने चोरी करनेका निश्चय किया और कई बार आपके 
यहाँ आया भी, पर साहस नहीं हुआ । जब नहीं रहा गया तो आज 
साहस बटोरकर अन्न चुराने आ गया । में चोर हूँ, मुझे जेल भेज 
दीजिये P उक्त सजनने अत्यन्त स्नेहसे कहा --“भैया ! यह तुम्हारा 
ही घर है, तुम अपने बाळ-बरचोको लेकर यहाँ आ जाओ और यहीं 
रहो ।? उनकी इस आत्मीयताका उस क्षुभ्रापीडित व्यक्तिके मनपर 
कैसा प्रभाव पड़ा होगा, उसे कितना सुख और कितना आश्वासन 
मिला होगा । वह सुख बहुत रुपये देकर भी किसीको नहीं दिया जा 
सकता । इस प्रकार गरीबके दुःखको उसके अंदर घुसकर, खयं 
उसकी अवश्थामें जाकर देखिये | हमें सोचना चाहिये कि उस 


अवस्थामें हम होते तो हम क्या करते £ ऐसी विपत्ति हमपर आयी ' 


होती तो हम क्या करते ? समाजमें एक ओर गोग भूखों मर रहे हैं, 
बल्ल, ओषधि और शिक्षाके ळिये छटपटा रहे हैं, तड़प-तड़पकर प्राण. 
दे Q हैं तथा दूसरी ओर धनका अपव्यय हो रदा है, गुळछरे उड़ 
रहे हैं | इसीळिये 'कम्यूनिज्म! आता है और यही दशा रही तो 
आना खूब प्रम्भव Š | यद्यपि रागद्वेषपू्ण कम्यूनिज्मसे दुःख बढ़ेगा 
ही | असम वितरण असंतोष उत्पन करता है । एक आदमीके पास 
बलोंकी पेटियाँ मरी पड़ी Ë । उसके पास अन्नका EA भण्डार है, 
पर उसीके घरसे सटे हुए ठीक उत्तो प्रक्रारके रूप-रंगबाले, वैसे ही 
हाथ-पैरवाले, वैसा ही शरीर और मन-बुद्धि रखनेवाले मनुष्य और उनके 
बच्चे खाये बिना बिळख रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कराह रहे Ë | पहननेके 
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BÀ उनके पास बल्न नहीं हैं । यह समाजका पाप ë | ऐसी 
अवस्थार्मे जिसके पास जो कुछ है, उसका पहला कत्य है कि उससे 
वह उन मनुष्यों और बच्चोंका कष्ट मिटाये | इसके बाद जो बच जाय 
उससे अपना काम चलाये | समाजमें जिनके पास जो कुछ---धन, 
सम्पत्ति, भूमि, आश्रय, विद्या, बुद्धि आदि है, वह सब अमाववारलोको 
दे दे | यदि यह नहीं हुआ और वैषम्य बढ़ता ही रहा तो sas 
परिणाम अनिष्टकारक होण ही ! 


बिपत्तिप्रस्त पीड़ित मनुष्यसे यह कहना कि “तुमने पाप किया 
है, उसका यह फळ है ।? जिसका इकळौता जवान पुत्र मर गया हो, 
उससे कहना कि “तुम महापापी हो और उस पापके कारण ही 
तुम्हारा पुत्र मर गया आदिः---बड़ा ही क्रूर कार्य है । इस प्रकारकी 
बातोंसे उसके हृदयमें st चुम जायेगा | यह सच है कि वद अपने 
कर्मोका फळ पा रहा Š | परंतु तुम्हारा काम तो अपनी प्राप्त 
शक्ति और साधनसे उसके घावको भरना, उसके आँसू पोंछना और 
उसके मनको सान्त्वना देना है | उप्तसे प्रेमसे मिळो, उसे समझाओ 
और जिप प्रकार उसे 94 और संतोष हो, ऐसा प्रयत्न करो | उसके 
दुःखको एकाध आने भी तुमने कम किया तो बहुत अच्छा किया, पर 
यदि तुमने उसकी उपेक्षा कर दी, नीति और धर्मका नाम लेकर उसे 
टाळ दिया तो उसके मुंहसे खाभाविक ही शाप निकलेगा | महात्मा 
हो तो दूसरी बात है, पर साधारण व्यक्ति तो यही कहेगा कि इनके 
पास पैसे हैं, साधन है, सुवित्रा है, मेरे पास मो यदि ये चोजें होतीं 
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तो ये ऐसा नहीं कहते P अतएव किसीके हृदयपर किसी प्रकारकी 
za मत पहुँचाओ, नहीं तो उसके मुखसे दुर्वचन निकळेंगे, शाप 
निकलेगा | पर यदि तुम उत्तके आँसू पोंछोगे, उसके साथ बेठोगे 
और उसके साथ मिलकर आधी रोटी खाओग़े, जब उसके दुःखमें 
शामिल होकर उसमें हाथ बँटाओगे तो उसके मुखसे बरबस आशीर्वाद 
निकलेगा, जो तुम्हें निहाळ कर देगा । अतएव जहाँतक सम्भव दो, 
प्राणपणसे परदुःखका निवारण करना चाहिये | यह मानत्रताका प्रथम 
कर्तव्य है | परदुःख-निवारण महान्‌ पुण्य है और परपीड़न महापाप है । 
इसलिये गरीबको कमी सताओ मत । इसका विशेष खयाल कमी सताओ मत । इसका विशेष खयाल रखो. | 
खस्थ आइमीको हाथ ळगानेसे कुछ नहीं होता, पर किसी फोडेवाळेको 
हाथ ळगाओगे तो वह सह॒ नहीं सकेगा । इसी प्रकार असमथ मनुष्यके, 
जिसके रोम-रोममें पीड़ा है, मनपर आधात. करके उसकी पीडाको 
बढ़ाओ मत, उसके दर्दको मिटानेकी, कोशिश करो | उसे अपना 
AAR यत्न करो | दर्द न मिटा सको तो कोई बात नहीं, पर 
उसकी बात सुनकर उसके मनको तनिक हल्का तो करो । उसे 
दिलासा देकर उसके दुःखको बँटा लो । तन, मन, इन्द्रिय, धन, 
सम्पत्ति, मकान, जमीन--सब बस्तुओंसे--सब प्रकारसे दीनकी, 
गरीबकी, असमर्थकी सहायता करो । सहायता न कर सको तो कम- 
से-कम उसे पीड़ित तो न करो । जहाँ घरमें विधवा बहिन है, वहाँ 
विशेष खयाल खखो | वह तो दुःखसे भरी हुई है. ही । उसको कुछ 
भी कहकर तुम उसके दुःखकी आगमें आहुति डाळ दोगे तो उसे 
बड़ी पीड़ा होगी | जिसके पात धन; सम्पत्ति, जमीन, मकान नहीं 
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है उसे इनके अमावकी याद दिलाकर तुम कुछ भी कहोगे तो उसके 
हृदयमें तीक्ष्ण शल-सा JA जायगा | वह समझेगा, “मेरे पास कुछ 
नहीं है, मैं दीन हूँ, मुझे कोई कुछ भी कह ले, मेरा अपमान कर 
दे, मैं कुछ बोळ नहीं सकता |! वह बार-बार भगवानके सामने 
रोकर कहेगा--'हे मगबन्‌ ! Ë प्रभो ! तुम मुझपर दया करो | ऐसे 
अभावग्रस्त मनुष्पके तुम सहायक् और आश्रय बन जाओ | उसकी 
आत्मा बनकर उसके दुःखको भोगो । रन्तिदेवने कहा था--- 
a कामयेऽह्‌ गतिमीश्वरात्‌ परा- 
मष्टद्धियुक्तामपुनर्भवं या। 
आति र मपचेऽखिलदेहभाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमद्भा० ९ | २१। १२) 
मैं मगवान्‌से आठों ARAN युक्त परम गति नहीं चाहता । 
मोक्ष भी नहीं चाहता | मैं केवळ यही चाहता Ë कि सम्पूर्ण प्राणियोके 
हृदयमें स्थित होकर उनका सारा दुःख मैं ही भोगू जिससे और किसी 
भी प्राणीको दुःख न हो |? 
महाराज शिविने भी कहा था-- 
न त्वहं कामये राज्यं न खरं नापुनभवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनारानम्‌ ॥ 
जितने आतं हैं, दुखो हैं, वे सब सुखी हो जागें, मेरा खर्ग 
जाय, मुक्ति जाय इसकी परवा नहीं | पर वास्तवमें ऐसे पुरुषोंका खर्ग 
या मोक्ष जायगा नहीं | वे तो महात्माके महात्मा हैं, जो sada 
दुःखको अपना दुःख मानकर उनका दुःख मिटाना चाहते हैं | 
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न करो, उसे धीरज बँवाओ | क्रिसी रोगीको, “तुम अच्छे हो, जल्दी 
अच्छे हो जाओगे! ऐसा कहो | कहीं नन्ज देखकर qz कह दिया 
कि “माई | कुछ बहम है, डाक्टरको दिखलाओ, एक्स-रे कराओ P 
इतनेसे ही उसको बड़ा बहम हो जायगा | किसीकी कमीको याद 
Ram उसके चित्तो दुखाना ë | जिसमें जो कमी है वह उसे 
भूल जाय, ऐसी चेष्टा करो | उसे इससे सान्त्वना मिलेगी | किसी 
अमावग्रस्तके साथ कपी मखोळ मत करो | करोगे तो उसके 
मनमें बड़ा दुःख होगा | उसके अमावके कारण यहि तुम उसे NAA, 
तो बहुत बुरा करोगे । कोन जानता है क्रि उससे भी अधिक अमावमे 
तुम्हें न जाना पड़े | SRA मखोळ मत Ss | क्या पता किं 
कळ तुम्हारे दोनों पेर टूट जाये | कानेको देखकर मत हसो, कौन 
जानता Š किं कळ तुम अंचे नहों हो जाओगे | किती विधवा 
बहिनको राड कहनेवाळी सुहागिन नारीक्रे लिये कोन जानता है क्रि 
कळ उसका सुद्दा न छुट जायगा | दरिद्र ARATIR कोन जानता 
à क्रि कळ वह दरिद्र नहीं हो जायगा | मिंदगोका कोई ठिकाना नहीं, 
daci वस्तु तो समी अनित्य हैं | अतः di यदि कोई कमी 
है, तो वही कमी कळ हम्मे भी आ सकती है | कमीकी याद न 
Ea । अमाबग्रस्तसे दिळगी मत करो । उसे बड़ा दुःख होगा । 
मुझे तो री शब्द ही अच्छा नहीं ळगता । जब आदमी कहता है 
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कि बेचारा गरीब है, तब उसके मनमें आता है कि मैं उससे बड़ा 
हूँ । इससे उसे अपनेमें बइप्पन लक्षित होता है | गरीबके तो भगवान्‌ 
गरीब-निवाज हैं, दीनबन्धु Š | हम गरीबकी सेवा करें, उनका 
आशीर्वाद ळें, उनकी पूजा करके उनके द्वारा अपनाये जायँ, तो हमारा 
सोभाग्य हो | यदि गरीबोने हमें अपना मान लिया, तो सच मानिये, 
हमें गरीब-निवाज भगवान्‌ अपना लेंगे, वे प्रध्नन हो. जायेगे | किसी 
मॉने यह जान छिया कि इस आदभीने मेरे za बच्चेको 
बचा ळिपा, भूखे बच्चेको खिला दिया P तो उस माताको बड़ी 
प्रसन्नता होगी और वह आपको हृदयसे आशीष देगी | इही 
प्रकार भगवान्‌ सब गरीोकी माँ Š | ये सब गरीब भगवानके बच्चे 
Ë | इनकी सेवा करके हम भगवानको राजी कर लेते हैं ये राजी हो 
जायेगे तो इनकी माँ “भगवान्‌” अपने आप हो हमपर राजी हो 
जायंगे । बच्चेकी माँके पास कोई चीज होती है, तो qz बच्चेके स्नेहसे 
भाकृष्ट होकर अपने बच्चेका कल्याण करनेवालेको दे देती है | इसी 
प्रकार भगवान्‌ भी अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु हमको दे. देंगे | अतएव 
दीर्नोकी, गरीबोकी, रोगियोंकी, विधवाओंकी, अनाथोंकी, असहायोंकी 
दुखियोंकी आपसे जितनी हो सके, जहाँ हो सके, जैसे हो सके 
उतनी ही, वहाँ ही, वैसे ही तन-मन-धन, विद्या-बुद्धि, शक्ति-सामर्थ्य 
समी वस्तुओसे अभिमान छोड़कर उनका खल्व मानते हुए उनकी 
सेवा-सहायता कर अपनेको धन्य बनाइये | आप इस प्रकार दीनोंकी 
सेवा करेंगे तो भगवान्‌ आपका कल्याण करेंगे | निश्चय कल्याण करेंगे | 
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